ऐसी ला सकी बन जाए तू हमारा न जाए तू हमरा बन देखे 2 प्रकार का प्रेम होता है 1
श्याम सुंदर हमारे हैं और दूसरा श्याम सुंदर के हम हैं यह 2 प्रकार का प्रेम होता
है तो श्याम सुंदर हमारे हैं ये मधु स्नेह कहलाता है और हम श्याम सुंदर के हैं ये
घृत स्नेह कहलाता है तो घृत स्नेह नीची कक्षा का है और मधु स्नेह उच्च कक्षा का है
श्याम सुंदर हमारे हैं बस हमको इससे मतलब नहीं वे हमको अपनावे न, अपनावे यथा तथा
वा विददातुलपटोउनको हमारी जरुरत है या नहीं सोचो उनको हमारी क्या जरूरत होगी हमारे
पास क्या है तन मन प्राण सब गंदा और वह भी उन्हीं का दिया हुआ तो हम ये आशा करें
की वो हम से प्यार करे पागलपन की बात वो करते हैं यह कृपा है लेकिन हम जोर दे तुम
भी हमसे प्यार करो क्यूँ की हम तुमसे प्यार करते हैं ये बकवास है यह संसार में
चलता है अपनी बराबरी में भगवान को उतना प्यार करेंगे जितना तुम करोगे ये उनका
अकारण करुणा का कानून है लेकिन हम अगर उनके प्यार की बात सोचेंगे और वो उल्टा पलटा
व्यवहार कर दे तो हम अब आउट टर्न हो जायेंगे इसलिए मैं तुम्हारा बनू ये मुझे
ख्वाहिश नहीं है पहले ही काट दिया उसने तुम हमारे बन जाओ बस हो गया हमारे बन जाओगे
तुमको अपना पड़ेगा चालाकी है भक्त की इसलिए कहता है हमारे बन जाओ और तुम्हारे हम
तुम्हारी इच्छा हम से क्या मतलब अरे बाई कोई बच्चा रसगुल्ला खाता है खाता है तुम
भी हमको पसंद हो या नहीं हम भी तुमको पसंद है या नहीं हमसे क्या मतलब है हमको पसंद
है हम खा रहे हैं हमको श्याम सुंदर अछे लगते है हम प्यार करते हैं उनको हम अच्छे
क्यों लगेंगे और अगर लगेंगे तो वो अपना जाने हम उसकी कामना नहीं करते ये भाव है जी
लाऊ राधे
